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छः 
वीतराग महात्मा प्रभु आश्रित जी महाराज 

जन्म १८८७-महाप्रस्थान १६ मार्च, १६६७ 
सरलता-सादगी के प्रतीक-सौम्य सन्त प्रभुआश्रित जी आज 
से लगभग एक सौ पन्द्रह वर्ष पूर्व जिन्होंने निर्धनता के आंचल 
में नेत्र खोले, तपस्या के आंगन में लोरी सुनी, तपती दुपहरी में 
पोथी पढ़ी, अनिकेत रह कर गृहस्थी संभाली, भूखे रहकर 
हरिभजन किया, मौन रहकर आराध्य को रिझाया, साधक 
बनकर योग को साधा, प्रचारक बनकर यज्ञ को विस्तारा, 
चिन्तन करके गायत्री को सराहा, पोथी पढ़-पढ़कर जीवन को 
बाचा, यश अपयश से परे रहकर नाम-धन अर्जित किया और 
अन्त में पंचतत्व की चदरिया को ज्यों की त्यों धरकर जीवन 
मुक्त हो गए | 
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।। ओइम्‌।। । 


दुर्लभ वस्तु 


लेखक : 
वीतराग महात्मा प्रभुआश्रित जी महाराज 


वैदिक भक्ति साधन आश्रम 
आर्य नगर, रोहतक (हरियाणा) 
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प्रकाशक एवं वितरक : 

वैदिक भक्ति साधन आश्रम 
आर्यनगर, रोहतक-१२४००१ 
(हरियाणा) 


लेखक : वीतराग महात्मा प्रभुआश्रित जी महाराज 


मूल्य : ५ रुपये 


मुद्रक : मयंक प्रिन्टर्स, २१९९/६४, नाईवाला करौल बाग, 
नई दिल्ली-५ दूरभाष : ५१५४८५०४, ५१५४८५०३ 
चलभाष : ९८११०४७९५३ 
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दो शब्द 

आधुनिक युग के यशस्वी सन्त महात्मा प्रभुआश्रित जी 
महाराज समस्त मानव जाति के लिए एक वरदान सिद्ध हुए 
हैं। पूज्य गुरुदेव परम त्यागी, तपस्वी, कर्मठ कर्मयोगी एवं 
वैदिक मिशनरी थे । उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन वेद-यज्ञ-योग 
के प्रचार-प्रसार में लगा दिया। परमात्मा की कृपा से 
आपकी प्रेममयी सुमधुर वाणी को जिसने सुना उसका 
कायाकल्प हो गया | 

महाराज जी की लेखनी अत्यन्त प्रभावशाली थी। 


जटिल से जटिल गूढ़ विषयों को सरल और रोचक भाषा में . 


मनभावन और अनुप्रेरक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसी 
पुस्तक में लिखा है- 

“जब तुमने किसी का एक बार अपमान कर 
लिया चाहे वह तुमसे कमजोर व छोटा है या बड़ा और 
बलवान्‌ है और वह हो गया, मुकाबला नहीं किया या हार 


गया, तुम किसी काल में भी वेफिक्र (निश्चिन्त) न रहो। ' 


अपमान एक ऐसी बुराई है जो अपमानित मनुष्य के हृदय 
को विदीर्ण कर देती है, छेद कर देती है। उसे नफरत (घृणा) 
और द्वेष हो जाता है। यह अग्नि बिना विचारे भी गुप्त 
रूप से दहकती जलती रहती है और किसी न किसी दिन 
इसी ही जन्म में वह भयानक क्रोध का रूप धारण कर 
आक्रमण कर देती है। यदि इस जन्म में अपमानित मनुष्य 
की अग्नि किसी कारण से वेग में न आ सकी तो अगले जन्म 
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ति 


में और भी अधिक प्रचण्ड होकर बदला लेगी, इसलिए 
किसी का भी अपमान करना अच्छा नहीं। किसी का 
अपमान करके उसे परास्त करना, बहादुरी नहीं, बहादुरी है 
तो उसे अपने सत्य के बल से परास्त किया जावे, तब 
उसके आक्रमण करने का भय नहीं रहता और घृणा भी दूर 
हो सकती है।” 

१६-३-१९६७ को महाराज जी स्वर्ग सिधारे तथापि 
साधनावस्था उपरान्त उनकी अमर लेखनी से निकले हीरे-मोती 
शब्द वाक्य पुस्तक रूप में आध्यात्मिक जगत्‌ में धर्मप्रेमी जनों का 
पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग ६ दर्जन पुस्तकों के अनेकों 
संस्करण छप चुके हैं फिर भी माँग सदा बनी रहती है। 

रंगीन कवर, अच्छा कागज और सुन्दर छपाई द्वारा 
पुस्तक को आकर्षक बनाने हेतु लघु प्रयास किया है, जिससे 
पुस्तक मूल्य में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है फिर भी धर्मप्रचार की 
भावना से पुस्तक का मूल्य लागत मात्र ही रखा गया है, 
जिससे सर्वसाधारण जन भी लाभ उठा सकें। 

महाराज जी के अन्तःस्थल से निकले भावों को पढ़कर 

सभी प्रेमीजन अभिभूत हो जाएं, की कामना के साथ पाठकों 
के हाथ में पुस्तक सौंपते हुए हर्ष हो रहा है। 

-दर्शन कुमार अग्निहोत्री 

प्रधान 

२३ अक्टूबर, २००४ वैदिक भक्ति साधन आश्रम, 

रोहतक 
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५ दुर्लभ वस्तु 
।। ओ३म्‌।। 
दुर्लभ वस्तु 
ओ३म्‌ उप प्रागात्परमं यत्सधस्थमर्वा। 
अच्छा पितरं मातरं च।। 
अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या, 
अथाशास्ते दाशुषे वार्याणि।। 

यजु० २६/२४ 
पदार्थ : हे विद्वान्‌! (यत्‌) जो (अर्वान्‌) ज्ञानी-जन 
(जुष्टतमः) अतिशय कर सेवन किया हुआ (परमम्‌) 
उत्तम (सधस्थम्‌) साथियों के स्थान (पितरम्‌) पिता 
(मातरम्‌) माता (च) और (देवान्‌) विद्वानों की (अद्य) 
इस समय (आ, शास्ते) अधिक इच्छा करता है (अथ) 
इसके अनन्तर (दाशुषे) दाता जन के लिए (वार्याणि) 
स्वीकार करने और भोजन के योग्य वस्तुओं को (उप, 
प्र, अगात्‌) प्रकर्ष करके समीप प्राप्त होता है उसको 
(हि) ही (आप) (अच्छ, गम्याः) प्राप्त हूजिये। 
भावार्थ : जो लोग न्याय और विनय से परोपकारों को 
करते हैं वे उत्तम-उत्तम जन्म, श्रेष्ठ पदार्थों, विद्वान्‌ पिता 
और विदुषी माता को प्राप्त हो और विद्वानों के सेवक 
हो के महान्‌ सुख को प्राप्त हों। वे राज्य शासन करने 
को समर्थ होवें। 
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दुर्लभ वस्तु ६ 
संसार के अन्दर जीवात्मा के लिए दुर्लभ क्या है? 
दुर्लभ चीज वह होती है जो कष्ट से प्राप्त होती है और 
समीप होते हुए भी दूर दृष्टि आती है। सुलभ चीज वह 
है जो बिना इरादे के अपने आप हो जाती है, 
स्वाभाविक हो। जैसे मैं आंख से देख रहा हूं परन्तु मेरी 
पलकें (निमेष) अपने आप ऊपर नीचे हो रही हैं, बिना 
इरादे के। 

यदि मुझे निरन्तर ध्यान से देखना पड़े तो पलको को 
रोकना पड़ेगा। इससे थोड़ी देर में मैं थक जाऊंगा। ऐसे 
ही बोलते हुए, चलते हुए, सोते हुए अपने आप श्वास 
आता जाता और रुकता है। यदि मुझे श्वास को दीर्घ 
करना हो, या रोकना हो तो दोनों अवस्थाओं में कष्ट 
प्रतीत होगा। 

जीवात्मा के लिए दुर्लभ जन्म मनुष्य का है। कहने को 
तो हम सब कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, परन्तु 
हम इसकी कीमत नहीं जानते क्योंकि हमने इसको 
जाना नहीं, किन्तु सन्तों ने तो अन्तर्दृष्ट से जाना है 
और कहा है कि : 

मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बार-बार। 

तरुवर से पत्ता झड़े फिर न लागे डार।। 

मनुष्यों और पशुओं की गिनती हो गई, परन्तु शेष जीव 
जन्तुओं की गिनती नहीं हो सकती। 
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७ दुर्लभ वस्तु 
पृथ्वी के थोड़े से टुकड़े को खोदकर कीड़ी और मकोड़ों 
को देखें तो असंख्यात होते हैं। कुत्ते को तोय-तोय 
करके बुलाते हैं और इसे खिलाते हैं किन्तु मनुष्य दुर्लभ 
जीवन वाला होता हुआ भी दर-दर मांगता फिर रहा है 
परन्तु कोई उसे नहीं देता। मैं अफ्रीका से आया तो 
अपनी आंखों देखा, बम्बई के एक होटल से रोटी 
खाकर ज्यों ही कुत्ते को ग्रास डालने के लिए उठा तो 
बहुत से आदमी बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां उस ग्रास पर टूट पड़े 
और परस्पर लड़ने लगे। वह ग्रास नाली में जा पड़ा 
और वह उठाकर किसी आदमी ने खा लिया। ऐसी दशा 
होते हुए भी मनुष्य पशु बनना नहीं चाहता। यदि किसी 
को हम कुत्ता, गधा या उल्लू नाम से पुकारें तो उसे 
क्रोध आ जायेगा, इसलिए वह जीव भाग्यवान्‌ है जिसे 
मनुष्य का जन्म मिला। उससे भी वह भाग्यवान्‌ है जिसे 
सुख-सम्पत्ति की दुर्लभ वस्तु प्राप्त है। 
सुख के साधन हैं-दो 

एक तो सुख मिलता है जड़ पदार्थ से-अन्न, जल, 
वस्त्र, महल आदि से और दूसरा मिलता है चेतन से। 
चेतन में सबसे पहले माता-पिता अच्छे नेक और 
धर्मात्मा हों ताकि बच्चे को सुख मिल सके। पशुओं के 
भी माता-पिता हैं, परन्तु उन्हें सुख कहां? मक्खी, 
मच्छर, बिच्छू आदि मल से पैदा होते हैं। उन्होंने ऐसे 
ही मलिन कर्म किये जिससे उनकी उत्पत्ति, पोषण, _ 
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- दुर्लभ वस्तु प 
रहना, सहना, मरना, जीना मल में ही है, उनके कोई 
माता पिता नहीं। ऐसे भी जीव हैं जिनके माता-पिता तो 
हैं परन्तु उनको माता का दूध प्राप्त नहीं। जैसे पक्षी 
और मुर्गी आदि। ऐसे जीव भी हैं जिनको माता से दूध . 
तो मिलता है परन्तु माता की गोद प्राप्त नहीं, जैसे गाय, 
घोड़ा, आदि पशु। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि जिसे 
माता-पिता की गोद और माता का दूध तथा छाती का 
प्रेम प्राप्त है। ऐसे कहने को तो हम, जो अच्छा आदमी 
है, उसे धर्मात्मा कह देते हैं किन्तु धर्मात्मा तो वह है 
जो सत्य और न्याय से आचरण करता है, जिसने सब 
कुछ प्राप्त कर लेने पर सत्य और न्याय को धारण नहीं 
किया वह परमात्मा को नहीं पा सकता। 

अच्छे माता-पिता के पश्चात्‌ मनुष्य को स्त्री की 
आवश्यकता है, तो स्त्री सुलक्षणी हो, गुण कर्म स्वभाव 
के अनुकूल हो। फिर चाहिए सन्तान और सन्तान हो 
तो आज्ञाकारी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे मित्र की 
आवश्यकता है। मित्र हो तो सच्चा, केवल आपत्ति में 
सहायता करने वाला सच्चा मित्र नहीं कहलाता, बल्कि 
मित्र तो वह है जो कुमार्ग पर न जाने दे, बुराई से 
हटाये। ऐसा हां में हां मिलाने वाला न हो, जैसे छोटी 
आयु के विवाह में सहयोग देने वाला। ऐसे मनुष्य को 
मित्र नहीं कहते अपितु अमित्र कहते हैं। शत्रु तो वह 
नहीं क्योंकि उसकी भावना खराब नहीं, परन्तु वह 
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६ दुर्लभ वस्तु 
अज्ञान से मित्रता करता है इसलिए अमित्र है। वेद 
भगवान्‌ ने भी कहा है कि-- 
“अभयं मित्रादभयममित्राद” 
मनुष्य का स्वभाव है कि वह सीधा मार्ग ढूंढ़ता है, यदि 
उसे किसी टेढ़े मार्ग पर खड़ा कर दो तो वह सीधी 
सड़क ढूंढ़ेगा, कुराह से बचेगा। परन्तु पशु को सीधी 
सड़क पर भी खड़ा कर दो तो वह सीधा नहीं जायेगा। 
चाहे घोड़ा सिधाया हुआ भी हो, बिना मनुष्य के हाथ 
में बाग होने के सीधा नहीं जायेगा। भाग्यशाली मनुष्य 
को नौकर की भी आवश्यकता है। नौकर वफादार - 
विनम्र हो, आज्ञाकारी और सबसे बड़ी बात वह 
हितचिन्तक हो। मनुष्य को आगे अपने पथ-प्रदर्शन के 
लिए गुरु भी चाहिए किन्तु निःस्वार्थ निश्छल निष्कपट 
हो। इससे भी वह बड़ा भाग्यवान्‌ है जिसमें मनुष्यत्व 
हो। कोई व्यक्ति अन्दर की आंखों से अपने आपको 
बड़ी मुश्किल से मनुष्य कह सकेगा। वह बड़ा भाग्यवान्‌ 
है जो दूसरों को भी मनुष्य बना सके तथा अपनी 
सन्तान को भी मनुष्य बना सके। वेद भगवान्‌ ने कहा 
भी है कि :-- 
मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ 


अर्थात्‌ मननशील मनुष्य बन और दिव्य सन्तान (अच्छे 
गुण कर्म स्वभाव वाली) को उत्पन्न कर। 
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दुर्लभ वस्तु १० 
अति दुर्लभ वह है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी 
अपना छुटकारा कर सके। आवागमन के चक्कर से 
केवल मनुष्य ही छूट सकता है। मनुष्य इस ब्रह्माण्ड के 
- सामने एक छोटा सा तीन हाथ का है और परमेश्वर 
तो एक ब्रह्माण्ड क्या, अनेकों ब्रह्माण्डों से भी बड़ा है, 
किन्तु इस छोटे से मनुष्य जीवन के लिए इतना 
महान्‌ परमात्मा इतना ही बड़ा है जितना पुत्र के 
सामने पिता। क्‍योंकि पिता और पुत्र एक ही हैं। पुत्र 
पिता की आत्मा है। जैसे माता के गर्भ में बच्चा है, 
. परन्तु वे दो नहीं कहलाते उस वक्त दो कहलायेंगे, जब 
पृथक्‌ हो जायेंगे। संसार के अन्दर सब सोदागरी है, 
भगवान्‌ भी बडा सौदागर है। यजुर्वेद में भगवान्‌ ने कहा 
है कि :-- 

वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्ज शतक्रतो। य० ३-४६ 


शब्दार्थ-हे (शतक्रतो) असंख्यात कर्म वा (विशेष बुद्धि) 
वाले जगदीश्वर! आपकी कृपा से हम यज्ञ कराने और 
यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ होता और यजमान दोनों (इषम्‌) 
उत्तम-उत्तम अन्न आदि पदार्थ (ऊर्जम्‌) पराक्रम युक्त 
वस्तुओं को (वस्नेव) वैश्यो के व्यवहारो के समान 
(विक्रीणावहे) दें वा ग्रहण करें। 

ओऱम्‌ देहि मे ददामि ते नि मे धेहि नि ते दधे।। 


यजु० ३-५०।। 
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११ दुर्लभ वस्तु 
शब्दार्थ-हे मित्र तू (मे) मुझे यह वस्तु (देहि) दे मैं (ते) 
तुझको यह वस्तु (ददाम) देऊं वा देऊंगा तथा तू (मे) 
मेरी यह वस्तु (निधेहि) धारण कर, मैं (तै) तुम्हारी यह 
वस्तु (निदधे) धारण करता हूं। 

यदि कोई हमसे प्राण ले ले तो भी मर जायेंगे और यदि 
हम प्राण किसी को अर्पण कर देवें तो भी मर जावेंगे। 
प्रत्येक इन्द्रिय से देना और लेना है। परमेश्वर का काम 
भी देना और लेना है। हम भगवान्‌ को क्या देवें जिससे 
हमको मनुष्य का जन्म मिले। कोई ऐसा काम करना 
पड़ेगा जिससे कुछ कष्ट प्रतीत हो। वह काम जो पशु 
नहीं कर सकता। पशुओ को यदि सिखाया भी जाये तो 
यह दूसरे पशुओं को नहीं सिखा सकते। परन्तु मनुष्य 
जो कुछ सीखता है वह दूसरे को सिखा सकता है। 
धन दौलत आदि अन्न, जल, वस्त्रो से अधिक दान 
केवल विद्या का ही है तथापि शास्त्रकारों ने कहा है 
कि--सर्वेषांमेब दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते।। 

जिससे मनुष्य जन्म हो सकता है, वह विद्या पढ़ना और 
पढ़ाना मनुष्य का काम है। प्रत्येक मनुष्य विद्या नहीं 
पढ़ा सकता है तो इसका अर्थ है कि कोई भी मनुष्य 
न बने, किन्तु प्रत्येक मनुष्य अपनी सन्तान को सिखाता 
ही है और विद्या के लिए तन, धन और अन्न का दान 
देना भी विद्या का दान है। विद्या तो वही है जो सत्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


दुर्लभ वस्तु १२ 
विद्या है, जो परमेश्वर का ज्ञान करा दे। विद्या से ऐसा 
प्रकाश हो जावे जो प्रभु का ज्ञान करा सके। ईश्वर का 
नाम लेने से भी मनुष्य का जन्म तो मिलेगा। वाणी और 
हाथ से यदि काम किया है चाहे मन खोटा हो तो भी 
मनुष्य बनावेगा। प्रत्येक अवस्था में वाणी और हाथ के 
किये कर्म का फल मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य को 
बलिवैश्व-देव-यज्ञ अवश्यमेव करना चाहिए। जो आदमी 
चिऊंटी से लेकर हाथी पर्यन्त पशु पक्षी आदि और वृक्ष, 
दीन दुःखी और कंगाल की सेवा करता है उसे सुख 
सम्पत्ति के साधन प्राप्त होते हैं। लोग तीन मंजिले 
मकानों पर रहते हैं, कुत्ते आदि कहां पहुंचें? भिखारी 
बेचारे की वहां पहुंच कहां? किन्तु हमारी 
जाति में ऋषि मुनियों ने यह बड़ी सरल प्रथा चलाई 
थी। अब भी कस्बों और गांवों में पक्षियों के लिए 
बाजरा आदि और चिऊंटियों के लिए तिल शक्कर आदि 
बखेरते हैं। 


किन्तु बलिवैश्वदेव यज्ञ के स्वरूप को जो जानकर ऐसा 

दान करता हो, उसको सुख सम्पत्ति के सब साधन प्राप्त 

होते हैं। यह तो सुख क॑ जड़ साधन बतलाए हैं। 
चेतन सुख के साधन 

अब चेतन सुख के साधन हैं जो पीछे कह चुके हैं-स्त्री, 

पुत्र, मित्र, भृत्य सब वफादार नेक धर्मात्मा मिलते हैं। 
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१३ दुर्लभ वस्तु 
पितृयज्ञ के स्वरूप को जानकर जो ऐसा करता है 
उसको ये सब साधन मिलते हैं। 


अतिथि-यज्ञ के करने से मनुष्य को निष्कपट गुरु 
मिलता है। हम अभी अतिथि को समझे नहीं हैं। 
अतिथि तो परमेश्वर ही है। हमारे लोकोक्ति है “मेहमान 
आया भगवान्‌ आया'। अतिथि को परमेश्वर का पुत्र 
कहा गया है। अतिथि वह है जो परमेश्वर के वेद-ज्ञान 
का निःस्वार्थ प्रचार संसार के कल्याण के लिए करे 
अर्थात्‌ वह अपने पिता परमेश्वर का काम करने आया 
है। जो किसी के पुत्र की सेवा करता है उसके 
माता-पिता आप से आप उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। 
उदाहरणार्थं यदि कोई मेरे पुत्र का सत्कार करता है तो 
मेरा पुत्र जानकर मेरी ही सेवा करता है। यदि कोई 
तिरस्कार करे और मुझे ज्ञात हो जाये तो मुझे उससे दुःख 
होना आवश्यक है। परमेश्वर तो सर्वज्ञ और सर्वान्तर्यामी है। 
उसे तो उसी दम ज्ञान हो जाता है। अथर्ववेद और कठ 
उपनिषद्‌ में भी आया है कि उस मनुष्य का जप-तप आदि 
सन नष्ट हो जाता है, जिसके द्वार से अतिथि खाली पेट 
चला जावे या उसका तिरस्कार होवे। ज्ञान परमेश्वर की 
निज सम्पत्ति है। धन दौलत आदि साधारण चीज हैं जैसे पुत्र 
की अपनी कोई चीज नहीं है, उसके पिता की है। जो 
भगवान्‌ का काम करने आया है उसका निरादार करने से 
सब कुछ समाप्त हो जाता है। 
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दुर्लभ वस्तु १४ 
दान का फल 
एक सच्चा दृष्टान्त पहले बचपन में मेरी बहन का 
सुनाया हुआ सुनिये-मैं तो उसको पहले मनघड़न्त कथा 
रोचक रूप से समझता था परन्तु अब मैंने पढ़ा तो सच 
पाया। किसी महाकंजूस धनी के घर एक नई ब्याही स्त्री 
भोजन बना रही थी। एक साधु अतिथि द्वार पर भोजन 
के लिए आये। उसने उठकर जोर से शब्दों में साधु को 
कहा (जब इसका ससुर बैठा हुआ भोजन कर रहा था) 
कि 'इस घर में कुछ भी नहीं।' साधु ने कहा क्‍या खा 
रहे है' तो उसने कहा 'बासी खा रहे हैं। फिर साधु ने 
कहा “आगे क्या करेंगे?' देवी ने कहा तेरे जैसे हो 
जायेंगे" साधु तो चला गया परन्तु उसके ससुर को बहुत 
क्रोध आया कि इतना बड़ा झूठ बोल रही है, हमारा 
अपमान कर रही है। ससुंर ने जब पूछा तो बहू ने 
नम्रतापूर्वक कहा कि मैंने ठीक कहा है। आप उस साधु 
को बुलाकर पूछ लेवें। उसके ससुर ने साधु को 
बुलाकर पूछा तो साधु ने उत्तर दिया कि “यह ठीक 
कहती है। जब से यह आपके घर में आई, इसने 
आपको दान करते या आपके घर दान होते नहीं देखा, 
इसलिए कहा कि यहां कुछ नहीं और पिछले कर्मों कौ 
कमाई को ही खा रहे हैं अर्थात्‌ बासी खा रहे हैं। तभी 
ठीक ही कहती है। फिर मैंने पूछा--आगे क्या करेंगे तो 
कहा आप जैसे हो जायेंगे। इसमें झूठ या अपमान कौ 
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१५ दुर्लभ वस्तु 
कोई बात नहीं। देवी ने सच्ची और वास्तविक बात ही 
कही है। जो आज बीज नहीं बोता वह कल काटेगा 
क्या?' ससुर की बुद्धि में यह उत्तर सुनकर थोड़ा दान 
करने का भाव पैदा हुआ, तो बहू ने कह दिया कि 
हमारे घर में यह जो चने की बोरियां भरी पड़ी हैं, आने 
वाले अतिथि लोगों को दिया करो। दूसरे दिन उन चनों 
की, जो गले सड़े और ससुर ने दान में देने के लिए 
आज्ञा दी थी, पीस बनाकर ससुर के आगे चने की रोटी 
परोस कर रख दी। फिर ससुर बहुत नाराज होने लगे 
कि मैंने तुम्हें अपने लिए थोड़े कहा था। वह देवी बोली 
“पिताजी ! मैंने तो आपकी आदत बनाने के लिए ऐसा 
किया है क्‍योंकि आगे आपको ऐसी ही मिलेगी। फिर 
आपको कष्ट न हो क्‍योंकि जैसा कोई दान करता है 
वैसा ही पाता है।” तब से उस धनी 'की काया पलट 
गई और उसे ऐसी लग गई कि उसने आज्ञा दे दी कि 
अब खूब दिल खोलकर अन्न खिलाया करो और कोई 
द्वार पर आया अतिथि खाली न जाए। स्वयं भी साधु, 
सन्त सेवा में निमग्न हो गया। खूब दान पुण्य करने 
लगा, इससे परमेश्वर ने उसे बड़ा भाग्य लगाया। आज 
यह बिड़ला बन्धु दानवीर विख्यात उस देवी के पुत्र सब 
संसार के सामने हैं। वह देवी दानवीर बिड़ला की 
मां थी। ४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


. दुर्लभ वस्तु १६ 
अतिथि सेवा 
इस द्रव्य-यज्ञ करने से भगवान्‌ कौ प्रजा को तो बांध 
सकता है, परन्तु परमेश्वर को नहीं। कारण यह कि 
उसमें 'अहम्‌' भाव रह जाता है। क्योंकि शुद्ध वायु, 
जल, अन्न सब कुछ प्रजा के लिए होता है, परमेश्वर 
के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर को नहीं पा सकता, 
किन्तु अतिथि मनुष्य को खिलाने से जो उसके अन्दर 
रक्‍त, मांस अस्थि आदि जो कुछ भी बना, उसके 
खिलाने से उसका भागीदार होगा। अतिथि परमेश्वर का 
भजन करता है। मन और जिस भाव से खिलाया वह 
सब कुछ परमेश्वर के आगे रखेगा। क्योंकि इससे न 
केवल स्थूल शरीर बनता है बल्कि सूक्ष्म शरीर भी 
बनेगा। कहावत हे जैसा अन्न वैसा मन' 'जैसा पानी 
वैसी बानी' 'जैसा घी वैसी धी'। हम जब किसी एक 
इन्द्रिय आंख, कान और जिह्ला को नहीं जीत सकते तो 
मन को कैसे जीत सकेंगे। मेरी आंख, कान, नासिका, 
जिह्वा में अन्न है। अन्न के बिगडने से सब कुछ बिगड़ 
जाता है। अतिथि तो शरीर के लिए नहीं बल्कि भजन 
के लिए खाते हैं। अतिथि को सेवा नहीं को या गन्दा 
खिलाया तो आपके हिसाब में वैसा ही जमा हो जाएगा। 
आपको वैसा गन्दा फल मिलेगा अर्थात्‌ अन्धकारमय 
जीवन, अज्ञानमय जीवन. होगा और पथ-प्रदर्शक गुरु 
कोई नहीं मिलेगा। गुरु तो वह. है जो अन्धकार का 
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- १७ दुर्लभ वस्तु 
नाश कर दे और मन में प्रकाश कर दे। दूसरे को 
मनुष्य वह बना सकता है जिसमें तप और त्याग हो। 
हम कब त्याग कर सकते हैं, जब हमें अपने बच्चे को 
प्यार करने का अवकाश भी नहीं। जब तक मनुष्य 
भक्त नहीं तब तक त्याग नहीं कर सकता। जो महान्‌ 
पुरुष हुए हैं वे भक्‍त थे। भगवान्‌ का रास्ता वह बता 
सकता है जो भक्‍त है। भक्‍त तो छुटकारा चाहता ही 
नहीं, भगवान्‌ की भक्ति चाहता है। वह तो चाहता है 
ज्ञान, जो परमेश्वर की निज सम्पत्ति है और छुटकारा 
होता है ज्ञान से। प्रकृति और परमेश्वर के भेद करने 
का जो ज्ञान है वही ज्ञान है और जब तक ऐसा ज्ञान 
नहीं तब तक विषय-वासना में फंसा रहता है। मनुष्य 
को परमेश्वर की भक्ति से ही परमेश्वर का ज्ञान होगा, 
इसलिए मनुष्य को मनुष्य जन्म सफल करने के लिए 
सावधान हो जाना चाहिए। इस प्रकार पञ्चमहायज्ञों की 
उपयोगिता और उनसे लाभ स्पष्ट होते हैं, जैसे- 

१. ब्रह्म-यज्ञ से मनुष्य योनि तो अनिवार्य ही है। इसके 
अतिरिक्त आध्यात्मिक लाभ अनेक हैं। ब्रह्म-यज्ञ में 
जप, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सत्संग, स्वाध्याय सम्मिलित 
हैं। मनुष्य के अन्तःकरण कौ काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि कुप्रवृत्तियो के कारण अपवित्रता और अधीनता 
रहती है, सो इन सबका पृथक्‌-पृथक्‌ लाभ यह है कि 
वह पवित्र हो जाता है। स्तुति से चित्त की शुद्धि होती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


दुर्लभ वस्तु १८ 
है, प्रार्थना से अहंकार और जप सत्संग स्वाध्याय से 
बुद्धि की पवित्रता होती है। क्योंकि बुद्धि लोभ से, मन 
मोह से, चित्त काम से, वाणी क्रोध से, कान अहंकार 
से अपवित्र होते हैं। 


२. देव-यज्ञ से जहां बाह्य रूप से संसार के भूतप्राणियों 
को निरोगता, सुख सम्पत्ति, जल, अन्न, वायु कौ शुद्धि 
होती है, वहां आध्यात्मिक रूप से सूक्ष्म शरीर को 
पवित्रता होती है। सूक्ष्म शरीर के पवित्र रहने से ही 
आत्मिक बल बढ्ता है। 

३. पितृ-यज्ञ से जहां उत्तम माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र, भृत्य 
की प्राप्ति होती है, वहां आध्यात्मिक रूप से वाणी को शुद्धि 
होती है, वाणी में कोमलता और मधुरता प्राप्त होती है। 
४. अतिथि-यज्ञ से समृद्धि, धन दौलत के अतिरिक्त 
जहां निष्कपट गुरु की प्राप्ति होती है वहां सन्त, महात्मा 
विद्वान्‌ गुरुजन के सत्कार सेवा से, अमृतवचन श्रवण से 
कानों की पवित्रता होती है, जिससे मनुष्य बुराइयों से दूर 
और भलाइयो के समीप हो जाता है। 

५. बलिवैश्वदेव-यज्ञ से सब जड़ पदार्थ सुख साधनों कौ 
प्राप्ति के अतिरिक्त मैत्री, करुणा आदि गुण आध्यात्मिक 
रूप से प्राप्त होते हैं और आंखों को अत्यन्त पवित्रता 
प्राप्त होती है और चक्षु के दोष से मुक्‍त होता है। 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि नित्यप्रति 
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१६ दुर्लभ वस्तु 
पंचमहायज्ञो को करके लाभ उठावें और दुर्लभ वस्तु 
प्राप्ति के लिए सदैव अपने जीवन में प्रयत्नशील रहें। 
प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब ऐसा कर सकें। 


ओउम्‌ शम्‌ 
(श्री महात्मा जी महाराज की डायरी से कुछ नोट) 
सावधान 


जब तुमने किसी का एक बार अपमान कर लिया चाहे 
वह तुमसे कमजोर व छोटा है या बड़ा और बलवान्‌ 
हे और वह हो गया, मुकाबला नहीं किया या हार गया, 
तुम किसी काल में भी बेफिक्र (निश्चिन्त) न रहो। 
अपमान एक ऐसी बुराई है जो अपमानित मनुष्य के 
हृदय को विदीर्ण कर देती है, छेद कर देती है। उसे 
नफरत (घृणा) और द्वेष हो जाता है। यह अग्नि बिना 
विचारे भी गुप्त रूप से दहकती जलती रहती है और 
किसी न किसी दिन इसी ही जन्म में वह भयानक क्रोध 
का रूप धारण कर आक्रमण कर देती है। यदि इस 
जन्म में अपमानित मनुष्य कौ अग्नि किसी कारण से 
वेग में न आ सकी तो अगले जन्म में और भी अधिक 
प्रचण्ड होकर बदला लेगी, इसलिए किसी का भी 
अपमान करना अच्छा नहीं। किसी का अपमान करके 
उसे परास्त करना, बहादुरी नहीं, बहादुरी है तो उसे 
अपने सत्य के बल से परास्त किया जावे, तब उसके 
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दुर्लभ व्स्तु २० 
आक्रमण करने का भय नहीं रहता और घृणा भी दूर 
हो सकती है। ५-१०-४७ 
एक सद्गृहस्थ को अपनी छोटी सन्तान की सबसे 
अधिक निगरानी (देखभाल) इस बात को करनी चाहिए 
कि उसमें अहंकार अभिमान न आने पावे। अभिमान हो 
जाने पर बच्चों में हठ, कठोरता और बेअदबी (असभ्यता) 
उत्पन्न हो जाती है। माता-पिता के विचारों में सहयोग 
नहीं दे सकेंगे और सर्वदा आपस में नाराजगी रहेगी। प्रेम 
स्नेह, मर जावेगा। इसलिए जिन कारणों से बच्चे में 
अहंकार वृत्ति पैदा होने का भय हो, उन कारणों को 
सदा देखते रहना चाहिए। ५-१०-४७ 
शुभ काम और प्रभु नाम कब छूटते हैं? जब कंजूसी 
आ घेरे या भय सवार हो जावे। प्रमादी तो पूरा उदार 
ही नहीं सकता। २६-२-४८ 

अनमोल वचन 


जो मनुष्य या जाति अपने शत्रु, चाहे वह भौतिक हों या 
अध्यात्मिक, की ताकतों (बल) की प्रशंसा करती है 
और उसकी कमजोरियों (हीनताओं) को जाहिर करके 
उसे चिढ़ाती या धमकाती है बह अपने नाश का कारण 
आप ही बनती है। प्रत्येक मनुष्य को इस सिद्धान्त से 
सावधान रहना चाहिए। शत्रु को सदा बेखबरी में ही 
सुलाए रखने में शान्ति रहती है। १-१०-४७ 
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-२१ दुर्लभ वस्तु 
भय से खुशामद (झूठी प्रशंसा) करने वाला मनुष्य चाहे 
वह नेक भी हो, वह अपने मुहाफिजों (रक्षको) के 
संसर्ग में रहने से उनकी दूषित भाषण शैली से ऐसा 
मुतासिर (प्रभावित) होगा कि वह अपनी वाणी से भाषण 
करते समय अप-शब्द जरूर बोल जावेगा। और लोभ 
से झूठी प्रशंसा करने वाला मनुष्य अपनी वाणी में छल 
लायेगा और मोह से चापलूसी करने वाला मनुष्य अपनी 
वाणी में दम्भ करेगा। ४-१०-४७ 

यश कीर्ति की खातिर शुभ कर्म करने वाला मनुष्य हठ 
तो कर सकता है परन्तु तप नहीं। जो सत्य और न्याय 
की खातिर व्रत करता है, वह तप करता है। तप ही 
उसका साधन है। उसमें हठ दुराग्रह नहीं होता। सत्याग्रह 
होता है। ४-२-४८ 

किसी का बल क्या है? 

हर एक का अपना गुण स्वभाव ही बल होता है। 
परमेश्वर का बल क्या है? 

दया, सत्य और न्याय उसका बल है। ७-२-४८ 

जो मनुष्य अपने जीवन उद्देश्य के लिए किसी को 
अपना आदर्श समझता है और अपने आदर्श व्यक्त के 
समीप होने में भी उसके संग में पुजारी रूप में नहीं 
रहता तो समझो उसका आदर्श सच्चे हृदय से नहीं है, 
भावमात्र से है या उसका जीवन उद्देश्य सच्चा नहीं है। 
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दुर्लभ वस्तु २२ 
` सुना, पढ़ा हुआ पसन्द-मात्र है। ४-१-४८ 
व्यावहारिक-बुद्धि और पारमार्थिक-बुद्धि क्या होती है 
और उनके क्या-क्या चिहन हैं। 
उत्तर-व्याबहारिक-बुद्धि में मनुष्य सब कार्यों में चाहे वे 
आसुरी कर्म हों या दैवी-उन सबमें वह पहले अग्ने 
लाभ की सोचता है। इस कार्य के करने में मुझे कितना 
और क्या लाभ होगा और क्या हानि? और उसका 
चिहन यह है कि जब उसके कार्य में हानि होती है या 
कोई हानि करता है, रुकावट डालता है तो उसे दुःख ' 
और द्वेष पैदा हो जाता है। तब हृदय में कठोरता, बुरा 
चिन्तन और मुख से अपशब्द लाता है। 
पारमार्थिक-बुद्धि में मनुष्य अपने या दूसरे के आत्म-कल्याण 
को लक्ष्य में रखता है। उसे हानि या लाभ का अन्दाजा 
सूझता ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। चिहन उसका है 
शान्तचित्त रहना, चाहे हानि हो या लाभ। कोई रुकावट 
डाले या विघ्न-बह उससे बेपरवाह (निश्चिन्त) रहता है। 
उसकी भावना सदा दैवी रहती है। 

व्यावहारिक-बुद्धि के साथ पाशव्रिक-बुद्धि सम्मिलित 
रहती है और पारमार्थिक-बुद्धि में परोपकारी-बुद्धि, दैवी 
बुद्धि सम्मिलित रहती है। सामाजिक काम करने वालों 
में भी व्यावहारिक बुद्धि घुसी रहती है। उनके काम में 
जब कोई विघ्न डालता है तब वे उसे अधर्म अन्याय 
का रूप देकर धर्म की आड़ में क्रोध तथा द्वेष करते हैं। 
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जिस मनुष्य कौ बुद्धि तो व्यावहारिक नहीं और रुचि 
पारमार्थिक है परन्तु करता व्यवहार है तो वह जो 
कमायेगा उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा क्योंकि कमाई तो 
चतुराई पर नहीं, प्रारब्ध पर है। पत साख पर है। परन्तु 
रक्षा बिना चतुराई नहीं हो सकती। व्याबहारिक-बुद्धि 
वाले जितने चतुर होते हैं, उतने और बुद्धि वाले नहीं 
और जिन परमार्थ-बुद्धि वालों में सहन शक्ति नहीं होती 
वे दोनों तरफ से घाटे में रहते हैं न लोक सुधरता है 
न परलोक। १०-२-४८ 

एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की, मित्रों या शत्रुओं की 
शिकायत (निन्दा) क्यों करता है? 

प्रत्येक मनुष्य आशा रखता है-मन में तो मान की और 
तन में सेवा की! जहां इनमें से किसी एक की पूर्ति 
नहीं होती तब रंज (शोकातुर) होकंर शिकायत करता 
है। जिसे किसी चीज का दुःख नहीं, अगर उसके लिए 
वह उपस्थित नहीं की जाती, उससे पूछा नहीं जाता 
तो उसे कभी रंज (शोक) का विचार भी नहीं 
उपजता। २७-४-४८ 
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भजन 
ओं जपो मना ओं जपो मना ओं जपो मना। 
बिना ओं नहीं कोई सोम।। 


१. व्यापक है प्रभु सनके अन्दर, 
रम रहा है रोम रोम।। बिना ओं 


२. कठोर हृदय कभी. शान्ति न पावे, 
दुःखी होवे लोम लोम।। बिना ओं 


३. ओं जपने से ऐ प्राणी; 
वह मन हो जावे मोम। बिना ओं 


४. शान्तानन्द जो शान्ति चाहो, 
आनन्द मग्न हो जपो ओं। 


ओं जपो मन ओं जपो मना ओं .जपो मना। 
बिना ओम्‌ नहीं कोई सोम।। 
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माता खुशां देवी 


पूर्वनाम माता खुशां देवी धर्मपत्नी श्री हिम्मतराम जी छाबडा ने 
महात्मा सोमाश्रित जी की प्रेरणा से वैदिक भक्ति साधन 
आश्रम में वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर बडे श्रद्धाभाव से नित्य यज्ञ 
करती और सत्संग में शामिल होतीं, सुमधुर भजन गाती. 
उनकी परोपकारी दानवृत्ति अनुकरणीय है | यज्ञ आदि 
शुभकर्मो और अनेक गुरुकुलों, आश्रमो एवं अनाथालयों में 
हजारों रुपये का दान करके अपने धन का सदुपयोग किया | 


प्रस्तुत पुस्तक भी माताजी के सात्विक सहयोग से प्रकाशित 


हो रही है। 


शि 
कक 
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जप 


| ` एक तो सुख मिलता है जड़ पदार्थ से अन्न, जल, वस्त्र, 
| महल आदि से और दूसरा मिलता है चेतन से | चेतन में | ॥ त 
सबसे पहले माता-पिता अच्छे नेक और धर्मात्मा हाँ ताकि 

. बच्चे को सुख मिल सके | पशुओं के भी माता-पिता हैं 
परन्तु उन्हें सुख कहाँ? मक्खी, मच्छर, बिच्छू आदि मल से 
पैदा होते हैं। उन्होंने ऐसे ही मलीन कर्म किये जिससे 
` उनकी उत्पत्ति, पोषण, रहना, सहना, मरना, जीना मल में 
ही है, उनके कोई माता-पिता नहीं | ऐसे भी जीव हैं जिनके 7: 
माता-पिता तो हैं परन्तु उनको माता का दूध प्राप्त नहीं, __ 
जैसे पक्षी और मुर्गी आदि। ऐसे जीव भी हैं जिनको माता से व 
दूध तो मिलता है परन्तु माता-की गोद प्राप्त नहीं, जैसे गाय, स 


